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महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात अग्रिम विषय
प्रारंभ होगा जिधर ca लobgocaa go bada बोलिए याद मे इन्द्र सरकार की अब आप लोग
सावधान हो जाए विश्व का प्रत्येक जीव दुखी है 3 प्रकार के तापों से तप है
आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक ये 3 प्रकार के ताप प्रतिक्षण जीव को दुखमय बनाए हुए
हैं इन तीनों में सबसे प्रमुख है आध्यात्मिक ताप आध्यात्मिक ताप भी 2 प्रकार का
होता है 1 शारीरिक 1 मानसिक इन दोनों में भी मानसिक आध्यात्मिक ताप सबसे अधिक
दुखदाई है शारीरिक आध्यात्मिक ताप तो शरीर की बीमारियाँ हैं आप जानते ही हैं आज
फीवर है तो आज डायरिया है तो आज ये है आज सर पड़ गया आज डायबिटीज हो गया इतनी जटिल
शरीर की कृति है कि कोई न कोई पुर्जा गड़बड़ रहता है फिर मनुष्य भी असावधान है
विषयों का लोलुप है कोई संयम से उसका आहार व्यवहार नहीं रहता इससे सदा प्रत्येक
व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रस्त है और अगर कोई न भी हो करोड़ों में कोई 1 ऐसा
भी हो तो मानसिक रोग से तो सभी गिरफ्त हैं चींटी से लेकर स्वर्ग के ब्रह्म रोग तक
के साथ जीव जितने भी मायाधीन हैं शहद दुखी है वो मानसिक रोग क्या है काम रोध लोभ,
मोह इशिया द्वेश अनेक प्रकार के उसमें 3 प्रमुख हैं काम, करो, धस तथा लो बस
तसमाएतत्रयमक्यजे और इन तीनों में भी प्रमुख है काम हमारी इच्छाएं संसार संबंधी
सुख की इच्छाएं सब दुखों की जननी और इन सब दुखों का जो मूल है वो है अज्ञान न समझी
क्या न समझी हमने अपना स्वरुप भुला दिया अपना स्वरुप मैं कौन हूँ बस इतनी सी भूल
में हमारे अनाधिकाल से अब तक के अनन्त, जन्म 84 लाख में घुमा घुमा कर, प्रतिक्षण,
दुख से युक्त कर दिया छोटी सी गलती अपने आप को हम भूल गए माया ने भुला दिया भयम
द्वितिया भी निवेश तस्या भगवान से विमुख थे अनादिकाल से इसलिए माया ने हमको दबोच
लिया और क्या किया माया ने 1 स्वरूपा बरिका माया हमारे स्वरूप को भुला दिया और
संसार में आसक्त कर दिया ये 2 काम किया माया ने ये जीव माया का चमत्कार है बस हमने
अपने को शरीर मान लिया और फिर शरीर संबंधी सुख के पीछे भाग पड़े बस हो गया जब बनता
कितने दिन हो गए अकाल से ब्रह्मा की उम्र भी लिमिटेड है हम मुझसे बहुत पुराने हैं
भगवान हमसे सीनियर नहीं हैं हमने आपको कई बार बताया है हम भी आज है भगवान भी आज
हैं यह सृष्टि होती है प्रलय होता है फिर सृष्टि होती है अनंत बार ये हमारे सामने
हो चुका 1 कल्प में ही सृष्टि बदल जाती है ब्रह्मा का 1 दिन होता है 4 अरब 29 करोड़
40 लाख 80 हजार वर्ष का इसके बाद ब्रह्मा सो जाता है तो जब ब्रह्मा सोता है तो
प्रलय करके सोता है भभुआ स्व स्वर्ग से प्रलय हो जाता है इतने दिन तक ब्रह्मा सोता
रहता है उसके बाद फिर जागता है उस दिन रात के हिसाब से 31 सौ, 10 अरब, 40 अरब वर्ष
की उमर है ब्रह्मा ये संसार जो वर्तमान काल में आप देख रहे हैं यह तो अभी अभी का
है 1 अरब 97 करोड़ उन्तीस लाख 49 हजार, 100 8 वर्ष का ये वर्तमान संसार है 2000, 8
तक और 4 अरब वर्ष बीतने पर होगा तमाम जुगाएगा त्रेता आएगा आएगा कल जुगाएगा हम
इसमें घूमेंगे रहेंगे अगर भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे तों तो अज्ञान के कारण ये
सारा दुख अनादि काल से हम भोग रहे हैं अनंत बार स्वर्ग गए नरक गए मृत्यु लोक में
आये 84 लाख में घूमे बड़ी बड़ी सीट प्राप्त की लेकिन आनंद नहीं मिला दुख का अत्यंत
भाव नहीं हुआ अत्यंत भाव माने सदा को चला जाए ऐसा नहीं हुआ थोड़ी देर को गया फिर आ
गया फिर चला गया फिर आ गया दिन में 50 बार आप लोगों को ऐसा होता है प्यास लगी दुख
खाया पानी पिया आनंद मिले भूख लगी खाना खाया खाना मिल गया आनंद आ गया माँ का प्यार
चाहिए बाप का प्यार चाहिए बीबी का प्यार चाहिए 5 मिनट को मिला मम्मी को चिपटाया
बड़ा सुख दोबारा कम ते बारा कम चौथी बार अबाउट बात खत्म यही नाटक करते करते अनंत
जन्म बीत गए अज्ञान नहीं गया ये सब धोखा है ये बैराग नहीं हुआ यानि वो टेपरेरी
बragsmरानberag आ थोड़ी देर का फिर वहीं पर हमने सिर झुकाया तो इन सब दुखों के मूल
अज्ञान को मिटाने के लिए वेदों ने कहा तगेनेमेवासंस्तम ब्य देखो मनुष्यों तमाम
सारा ज्ञान मत प्राप्त करो मैं बता रहा हूँ ब 3 तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लो
भोक्ता भोग्य प्रेरित रंट मत्वा सर्वम प्रोक्त त्रिविध ब्रह्म मे त नात परम और कुछ
मत जानो ब्रह्म जीव माया इन तीनों के विषय में बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया
गया ये जीव जिसको हम भूले हुए हैं ये भगवान की शक्ति है नंबर 1 और तटस्थ शक्ती है
नंबर 2 और भगवान से इस जीव का भेद भेद संबंध है नंबर 3 बस इतना जान लो बस भगवान की
शक्ति है तो आपको बताए भगवान की 3 शक्तियां हैं परा शक्ति जीव शक्ति माया शक्ति हम
जीव शक्ति हैं तो शक्ति और शक्तिमान में भेद भी है अभेद भी है इसीलिए वेद में दोनो
प्रकार के मंत्र लिखे हुए हैं जीवात्मा और परमात्मा में भेद है यह भी लिखा है और
जीवात्मा और परमात्मा में भेद नहीं है यह भी लिखा है इसलिए बहुत से अपने को ज्ञानी
मानने वाले अचार जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिखा है के भेद नहीं है बस जीव और भगवान
1 है और कुछ ने लिखा है जीव और भगवान 1 नहीं है भेद ही है देखो दोनों ही लगा रहे
हैं 1 कहता है अ भेद ही है 1 कहता है भेद ही है दोनो भोले और लड़ते हैं बड़ी
लड़ाइयाँ हुई है सदा से आगे भी होंगी लड़ाई का कारण क्या है वह माया ठगिनी जिसने
अज्ञान भर रखा है उससे लड़ाई होती है वो रहेगी सदा लड़ाई होगी सदा और जो इस लड़ाई से
बचना चाहते हैं वो समझ ले की दोनों बात सही है भेद भी है अ भेद भी है शक्ति से
शक्तिमान में अभेद हैं तो आप लोग जानते ही है कैसे जानते हैं आग है आग की शक्ति
क्या हैं जलाना प्रकाश करना है तो कोई आग की शक्ति को आग से अलग कर सकता है जलाने
को अलग कर दे और आग बची रहे फिर आगे नहीं रहेगी शक्ति शक्तिमान से अलग हो ही नहीं
सकती तो कुछ विषयों में जीवात्मा और परमात्मा में अभेद है जैसे दोनों चेतन हैं 1
वेदमंत्र है बड़ा सुन्दर हमारी तो निधि वेद है दा सुपर सजा सका तयोरन्य पिपल स्वाद
दवतयनशननयोअभी क्या कसी श्वेता उपनिषत चौथे अध्याय का छठवा मंत्र ये मंत्र कह रहा
है कि 2 पर्सनैलिटी हैं अलग अलग 1 ही नहीं है भेद हैं 1 का नाम जय 1 का नाम ब्रह्म
लेकिन दोनो की जाती 1 है क्या है जाति चेतन है दोनो और जो तीसरी चीज है माया वो
चेतन नहीं हैं वो जड़ है जैसे तौलिया तो साजात्य संबन्ध है 1 जाति और सादेश सम्बन्ध
भी है कई जगह दोनों रहते हैं सरबस्यचाहम hidisnevistagita sarvsahridisan,
vistasrsरvभuतa, na, hi dेsेjuतistati 18 में अध्याय का 1 सठवलोगविदकहता है व सर्व
भूतेशुगडासरवब्यपि सर्वभूत अंतरात्मा वो सबके हृदय में रहता है 1 स्थान पर तो साया
सम्बन्ध भी है सादिष्ट सम्बन्ध भी है और सखाया स सम्बन्ध भी है हमारा सखा है सदा
हमारे साथ रहता है संसार में कोई सखा सदा साथ नहीं रह सकता अरे माँ बाप कोई साथ
नहीं रह सकता सदा सखा तो दूर का रिश्ता होता है और 1 बड़ा भारी सम्बंध है हमारा
उससे हम उसी के अंदर रहते हैं या आतमनितिष्टaत सायुज् संबंध इसलिए अभेद भी है और
भेद तो बहुत सारा है सरब सर्व संस्थे पहनते अश्विन हंसो भ्रामम्यते ब्रह्म चक्र
पृथगात्मा नम प्रेरितारं चमता श्वेता रोपने पहले अध्याय का छठवा मंत ये जीव माया
के अंडर में होकर भ्रम 84 इलाके में घूम रहा है और तीसरा तत्व जो है जीव माया के
अतिरिक्त वो प्रथक हैं वो प्रेरक है the pre he वो शासक है य saसय है धारक हैं ये
धaरमाणहै इसका शक्ति दाता है चेतना चेतना यान मनसा न मनुते जचकचुसानपसयति ज-न-च-न
भुढतमयनमनसानमनुते य प्राणी न प्राणि उसकी शक्ति तो भर करता है वो सर्व शक्तिमान
हैं ये अल्प शक्तिमान हैं वो सर्वग्य है सर्वज्ञ सर्व विस् ज्ञान मैं तप मुंडकों
पर निश्रत पहले मुंडक के पहले खंड का नौवा मंत्र gakalkalogusrv vidya, shweta,
bed maयाdimayadis ha जीव काल कर्म सुभाव गुण के आधीन हैं भगवान काल कर्म स्वभाव
गुण का शासक है गवर्नर हैं जीव अनंत हैं भगवान 1 है जीव चित कल है अनुचित है भगवान
विभुचित है सर्व, व्यापक है जीव केवल 1 शरीर में व्यापक है अनु है बहुत सारा अंतर
है देखो जब मैंने आप लोगों को वेद मंत्र बताया था कि ये दोनों 1 जगह पर रहते हैं
ये तो ये दोनों क्या करते हैं देखिये अंतर को reकपिपलम स्वादु 1 पक्षी यानि जीव
कर्म करता है और कर्म का फल भोगता है संसार का सुख दुख भोगता है और दूसरा पक्ष
अन्य अनशन दूसरा पक्ष सुख दुख नहीं भोगता वो कर्म नहीं करता देखता है नोट करता है
बस देखो कितना बड़ा अंतर है वो दुखी नहीं संसार के सुख से वो मतलब नहीं उसको दुःख
से मतलब नहीं वो अपने आत्मानंद में सदा परिपूर्ण तृप्त है पूर्ण मद पूर्ण मिदम
बृदारन्कोपनिष्त 511 तो जियो ब्रह्म में बहुत भेद है और कुछ मामलों में हम भी अनाज
है वो भी अनाज है हम भी चेतन है वो भी चेतन हैं हम दोनों 1 जगह रहते हैं बहुत सी
बातों में अरे पिता पुत्र का मामला है अमृता सिविल पुत्र बाप बेटे में बातें मिलती
हैं तो मन जानते 3 इस विषय में बेदांत ने बड़ा विचार किया है बेदान वेद व्यास ने
बनाया है उनको ये डाउट था कि लोग लड़ेंगे बाद में अब वेदों का ज्ञान वेद व्यास के
सिवा और किसको हो सकत है जो वेद में कम चतुर विदम 1 वेद को 4 वेद में विभक्त किया
वेद व्यास भगवान के अवतार हैं तो शंकराचार्य ने भी मान लिया व्यासों नारायण प्राहा
उन्होंने क्या लिखा है ध्यान 2 अधिकत भेद निर्देशा 2 1 22 ब्रह्म सूत्र ब्रह्म
बहुत अधिक है दूसरा सूत sma 2 1 23 जैसे लक्कड़ पत्थर से भगवान की तुलना नहीं हो
सकती ऐसे जीव से भी भगवान की बराबरी नहीं हो सकती बहुत भेद है फिर आगे भेद
व्यपदेशा 134 भेद व्यपदेशा क्या K-K-A bed bepdesacanahएक 1 bis भ पि भेदे नैन
मधियते 121 कई smog praptitcnavsesa 1 do at stitdabancएक 3-3-2 27 अधिकों पदेश
348 इन सब वेदांत सूत्रों में डिटेल में वेदव्यास ने लिखा है कि जीव और ब्रह्म में
बहुत भेद है और वेद में बेद में मैं आपको बताऊँ 1 ही वेद में भेद भी बताया गया भेद
भी बताया गया जैसे छान 2 गोपन a bed mantr he s me that msitatmasiऔर भेद है
तज्जलानिति शांत उपासित 2 गोपनिशतछठवें प्रपाठक के आठवें खंड का सातवाँ मंत्र
औतजजलानीतिशांत उपासित तीसरे प्रपाठक के चौदहवें खण्ड का पहला मंत्र तो अभेद में
कह रहे हैं तू वही है that at तू ब्रह्म है और दूसरे मंत्र में कह रहे हैं
tdjalaआan इट उपास उससे पैदा हुआ है उससे जीवित है उसी में होगा इसलिए उसकी भक्ति
कर 3, 14, 11 वेद नंबर 2 बिहजारन्कोपनिषत अहम ब्रह्मा मैं ब्रह्म हूँ पहले अध्याय
के चौथे ब्राह्मण का दसवाँ मंत्र the bed e ma brahma pniteyatacurpगa असमा दात
आत्मना सर्वाणि भूतानि वयु्चरंतजैसे बहुत बड़े अग्नि के पुंज से चिनगारियाँ निकालती
रहती हैं ऐसे ही उस ब्रह्म भगवान से अनंत जी प्रकट हुए हैं सदा से प्रकट है 1 दिन
प्रकट नहीं हुए यानी भेद अरे और तो और मैं 1 वेद मंत्र में बता दूं दोनों चीजें एश
आतमा पात पाप मा भिझरमृुोकोबिजगत पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प 2 गो पनिश आठवें
प्रपाठक के पहले खंड का पांचवा मंत्र इस मंत्र में भगवान के 8 गुण बताए गए हैं 8
पहला अपहत पाप मा यानि धर्म अधर्म दोनों भगवान को छू नहीं सकते अन्यत्र धरम दन्तर
धर्म ऐसा हो ye bedprtpapबिजरो उसको बुढापा नहीं होता 16 वर्ष के बाद उमर नहीं
होती आगे बढ़ती मृत्यु का तो सवाल ही शो को सब उसके जी पढने करा दे हँसता रहता है
सोच को भूख नहीं लगती प्यास नहीं लगती अब इसका विरोधी देखो सत्य काम सत्य कामनाओं
से युक्त है और सत्य संकल्प सत्य संकल्प से युक्त हैं जो सोचा वो हो गया सोचता भी
है तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि जो भगवान को पा लेता है वो तो बराबर हो गया
ब्रह्म वेद ब्रह्म कहते हैं जानत तुमहि तुमहि हुई जा stamरtोjadatyakt स मस्त धरमा
मयात्मभuयायचकलपते बाई 11 29, 34 भागवत भगवत आये कल्पते भगवत ब्रह्म भू कलपते सब
शास्त्र वेद है भगवान हो जाता है हाँ हो जाता है ये भी ठीक है लेकिन भोग मात्र सा
मिलेगा बेद्यासनेउत्तर दिया 1 सूत्र बना दिया की वो ज्ञान और आनंद और सत्ता सच्चे
आनंद है न ब्रह्म वो तीनों चीज दे देता है जीव को अपने बराबर जिस आनंद में भगवान
सदा से लीन है वही आनंद जीव को दे देते हैं छोटा नहीं और वो ज्ञान भी सदा के लिए
दे देते हैं फिर माया का ज्ञान हावी नहीं हो सकता मैं तो भूल जाओ उनको भूल जाओ सदा
पश्चिम सूर्य गोपालतापनिोपरिषद का सातवाँ मंत्र अर्थात सदा के लिए अज्ञान गया दुख
गया लेकिन जगत व्यापार भर जम 44, 17, 44 इकईस ब्रह्म जगत व्यापार संसार बनाने का
काम संसार की रक्षा करने का काम संसार के प्रदय का काम ये महा पुरुषों को भी नहीं
देते यानी भगवान को पा लेने के बाद भी 1 मामले में अंतर बना हुआ है और नंबर 2 जो
मुक्त हो जाते हैं की भगवान में लीन हो जाते है वे भी अपनी पर्सनैलिटी रखते हैं
पर्सनैलिटी का अभाव नहीं होता न सतो विद्यते भाव न भावा विद्यते सता सता सत नहीं
हो सकता अभाव नहीं हो सकता आत्मा की सत्ता है वो सदा रहेगी मुक्तावस्था में भी
रहेगी सोते सरवान का मानस ब्रह्मणा विपश्चित वादियों का और अ्बादियोंकेआचार
शंकराचार् ने भी कहा मुकतापिललयाबिग्रहन भजन से क्यों जी अगर वो लीन हो गया अपनी
सत्ता खो चुका तो फिर कैसे निकल के आता है और भक्ति करता है आप कैसे कहते हैं वो
सत्ता थी मुक्ता मुक्ता उपासते सौ कह रही है बेड भी कह रहा है इसलिए जीवात्मा
परमात्मा 2 पर्सनालिटी सदा है सदा रहेंगी अनत्यावस्थितेशटु उभ नित्यत्व विशेष
ब्रह्म सूत्र बना दिया 2 2 34 इस प्रकार भेदा भेद है आगे चलिए फिर आगे विचार हुआ
कि उस ब्रह्म को जान कर ही माया जाएगी उसको पाकर ही आनंद मिलेगा दुख निमृत होगी
कुछ उसको जाना जाए फिर बेदों ने कहा उसे कोई नहीं जान सकता वेद से लेकर रामायण तक
आप लोगों को मैंने बताया फिर आपको मैंने कल बताया था ऐसा नहीं है उसको जाना जा
सकता है जिस पर वो कृपा कर दे और अपनी शक्ति दे दें यानी अपनी आंख दे दें इस आंख
में उनकी आंख मिल जाए अब भगवान को हम देख सकते हैं इस कान में उनके कान इस रसना
में उनकी रसना इस त्वचा में उनकी त्वचा इस मन में उनका मन इस बुद्धि में उनकी
बुद्धि प्लस हो जाये कृपा से तब हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं लेकिन वो भी
किसी शर्त पर होगा ऐसे तो नहीं होगा है शर्त है इस शर्त पर विचार किया जाए वेद में
3 मार्ग हैं कर्म उपासना और ज्ञान 1 लाख वेद मंत्रों में 80 हजार कर्म काण्ड की
रिचाएं हैं 16 हजार उपासना काण्ड की रिचाएं हैं 4000 ज्ञान की रिचाएं हैं इसलिए
भागवत ग्रंथ कहता है वेद ब्रह्मा विषया त्रिकांड विषया में वेद भगवान का स्वरूप है
उसमें 3 काण्ड हैं इसलिए बेध्या 11 यो स्त्रयो मैं प्रोता जञान 11 20 वेदव्यास कह
रहे हैं भागवत में 3 मार गए कर्म ज्ञान, भक्ति तीनों से भगवान होंगे विचार करना
पड़ेगा मार्ग 3 नहीं हो सकते हैं हम सतचित आनंद ब्रह्म के अंश हैं ये 3 ही चीजें
हमारे पास अब भी हैं कर्म ज्ञान भक्ति लेकिन वो संसार संबंधी हैं दिन रात कर्म
करते हैं नॉलेज भी रखते हैं बहुत सारी दुनिया दारी की और प्रेम भी खूब करते हैं
कुत्ते बिल्ली भी जानते हैं प्रेम करना ये 3 चीजें हम करते हैं हमारे तीनो पॉवर है
यही 3 हो सकता है मार्ग भगवान का भी और भगवान के लिए क्या और कोई हम शरीर लाएंगे
क्या अब 11 पर विचार किया जाए कर्म कर्म किसे कहते है कर्म तो हम करते हैं आँख से
देखने का काम से सुनने का नाशिक से सूंघने का रसना से रस लेने का त्वचा से स्पर्श
करने का मन से सोचने की बुद्धि से डिसिजन लेने का बस और समझ लो पैर से चलने का हाथ
से पकड़ने त्याद का कर्म तो है न ये कर्म तो संसार संबंधी हैं अब भगवान के कर्म
कौन है वह समझो bedrnitodarma अधारमतदरजयाछठवे कंद के पहले अध्याय का चालीसवा लोग
भागवत जो वेद में कहा गया है यह करो यह करो यह करो उसका नाम धर्म और जो कहा गया यह
न करो ये न करो ये न करो उसका नाम अधर्म जैसे वेद ने कहा सत्यम बधधरमनचर सत्य बोलो
बरनाश्रम धर्म का पालन करो क्या है इसका ulta सत्या न प्रमदितअभ्यमधरमा प्रमित झूठ
न बोलो पाप न करो इसी को कहते हैं वेद में विधि निषेध बिधि माने ये करो ये करो
निषेध माने यह न करो यही धर्म यही तो जो वेद में लिखा है उसका नाम धर्म कर्म है है
ये 80 हजार भेद की रिचाएं इनको पढ़ना समझना फिर करना इस कलयुग वाले मनुष्य के लिए
उसे भागवत ने लिख दिया नहिंयनतोनंतपारस्य कर्म कण डस्यचोधवउद्धव से कह रहे हैं
स्वयं श्री कृष्ण भगवान कर्मकाण्ड का अंत नहीं है उद्धव ग्यारहवें कंद के
सत्ताईसवें अध्याय का छठवाँ लोग और फिर बेद्यासनेभीकहा भागवत ने उसी भागवत में धर
मंतु साक्षात भगवत प्रणीत न भई विधुर रिशियो न पि देवा धर्म को ऋषि मुनि भी नहीं
जानते और देवता लोग भी नहीं जानते पालन करना तो बहुत दूर की बात लो भाई क्या बात
हैं ऐसे धर्म में चलो आगे बढ़ो, धरmhसंप्यरधरमश पर जाया वो पहला श्लोक है छठे कंद
के तीसरे अध्याय का उन्नीसवाँ लोक और ये है ग्यारहवें स्कंध के यह कैसे अध्याय का
पंद्रहवा लो ये कह रहा है कि 6 नियम हैं धर्म में उनका पालन करें तो वो धर्म के
पालन करने वाला माना जाएगा कौन हैं छे नियम जैसे किसी को यज्ञ करना है ये वेद का
बताया प्रमुख धर्म है यज्ञ उसमें पहले किस यज्ञ हो अरे सब जगह भगवान रहता भगवान के
रहने से काम नहीं चलेगा मकान हैं हर जगह यज्ञ नहीं हो सकता और किस समय यज्ञ हो हर
समय नहीं हो सकता आज मंगलवार है आज भद्रा है आज ये नक्षत्र है आज ये गड़बड़ है रद
विचार करना पड़ेगा और करता जो जग्ग कर रहा है उसको विश्वास दृढ़ है हम जो आहुति
देंगे इंद्र आएगा लेने को 1 को भी नहीं है विश्वास पंडित जी ने कहा बोलो साहब ने
गा साहब और द्रव्य भी सही होना चाहिए जिस द्रव्य ऐसी यग्ग हो रहा है वो सही कमाई
का हो कहीं ब्लैक, मार्केट करना हुआ लाया हो कोई सही सही कमाई का हो और विधि भी
सही हो और मंत्र भी सही हो मंत्र वेद मंत्र में स्वर होते हैं उदात अनुदात स्वरित
अगर 1 वेद मंत्र के 1 शब्द के 1 अक्षर में स्वर गलत हो गया बोलने में, बोलने में
तो यजमान का नाश हो जायेगा, उल्टा हो जायेगा, लाभ के बजाय हानि हो जाएगी पतंजल
महाभाष में कहा गया 1 स्वर से वर्ण से भी अगर हीन हो गया मिथ्या प्रयोग
नतमरथमासभागबजो जजमान यतेंद्र शत्रु स्वर तो पर धात pustaneygkraya sुrjetेinrhar
mare इnदrशtरubirs ये मंत कायम हुआ अब उदात अनुदात का ऋषि मुनियों ने चालाकी का
उच्चारण कर दिया उदातआद्युदात करने पर अर्थ था इंद्र का शत्रु बढ़ तत पुरुष समाज
अंत्य दात का मतलब था बहरी समाज तो चालाकी या रशियों ने अंत्य दा कर दिया तो यज्ञ
का फल मिला है बितरा सुर मारा गया मनु ने यंग की विधि में गलती कर दी मनु हमारे
सबसे आज पुर्खे तो उनको पुत्र नहीं हुआ इला नाम की लड़की हुई काशी राज ने जग्ग
किया श्री कृष्ण को मार डालने का विधि में गलती कर दिया श्री कृष्ण ने चालाकी से
हो ही मारा गया हिरण कसको ने कराया ज्ञ प्रलाद को मारने का जिसने यज्ञ कराया,
उसमें गलती हो गई विधि में उल्टा वहीं मारा गया 1 स्वर की गलती से इतना बड़ा दंड
मिलता है इस कलयुग में भला कौन इतना वेदाध्ययन, इतनी विधि का पालन और इतनी योग्यता
वाले विद्वान कहाँ से लायेगा यज्ञ करायेगा और अगर कोई करा ले तो क्या मिलेगा उसका
फल भगवान नए नए नैं फिर कल बताएंगे बोलिए लाडली लाल की
